नारद भक्ति दर्शन के अनुसार भक्ति के लक्षण बताए गए 7 परम प्रेम रूपा, अमृत,
स्वरूपा, च इन 2 सूत्रों के अनुसार सर्व प्रथम भक्ति का लक्षण बताया गया पश्चात
सान काम माना निरोध रूपता इस सूत्र के द्वारा भक्ति का लक्षण बताया गया और निरोध
को भी बताया गया जिसमें लोक बेद के व्यापार का त्याग हो और दूसरा निरोध का अर्थ
बताया गया कि कसम, अनन्यता, तदविरोधसुदासीनता, भक्ति, गुरु भगवान में अनन्यता हों
और उनके विरोधी पदार्थों से उदासीनता हो और तदविरोधसदासीनता का भी अर्थ बताया गया
लोके, वेदेशुतदनकूलाचरणम, तदविरुधसुदासीनता, लोक और वेद में जो भक्ति के अनुकूल
हो, वही आचरण किया जाए, शेष कात्याग कर दिया जाए यह तद विरोध सुदासीनता है पश्चात
ये प्रश्न आया कि शास्त्र के आदेशों का क्या होगा तो उसका उत्तर दिया नारद जी ने
की भवत निश्चय दारा दूर भम शास्त्र रक्षण जब निश्चय दृढ़ हो जाए, भक्ति परिपक्प हो
जाए तब शास्त्र वास्त्र के धर्म कर्म के पालन का अभिनय हो सकता है उसके पूर्व ने
अलौकिक कर्म के लिए भी बताया कि लोको पिता, देव किन्तु, भोजराज, व्यापार, वा,
शरीर, धारणा, बज, लोक व्यवहार भी हमको छोडना होगा ये निश्चय दृण होने के बाद ही आप
लोक व्यवहार का अभिनय कर सकते हैं पश्चात भक्ति का और विलक्षण लक्षण किया गया और
अनेक प्रकार के मतों के द्वारा समझाया गया कि वेदव्यास का सिद्धांत है पूजा,
दशवणुरागइतपारासर्याह और गरगा चार्ज का सिद्धांत है कथा, दुश्, अनुराग इस गरगा
पूजा में अनुराग होना वेद व्यास का प्रमुख सिद्धांत है और कथालिक में अनुराग होना
1 गरगा चार्ज का सिद्धांत है अब सांडिल्य का सिद्धांत आया आत्मरत विरोधी ने
शांडिल्या शांडिल्या चार्ज कहते हैं कि भाई देखो, पूजा में अनुराग होना ये तो
बाहरी इंद्रियों का काम है हाथ, वगैरह का और कथा में अनुराग होना, यह भी कान का
सब्जेक्ट है यानि ज्ञान इंद्रियों का है ये दोनों ठीक है हम गलत नहीं कहते, लेकिन
थोडा इसमें ऐड कर 2 थोड़ा इसमें और बढ़ा 2 ये की आत्मरत या विरोध है न आत्म रति की
विरोधी न हो, वो पूजा, वो कथा, वेदव्यास का सिद्धांत, जो पूजा का है, गरगाचार्ज
का, जो कथा का है इन दोनों में इतना और एड कर रहे हैं सान्डलकिवोपूजा और वो कथा
ऐसी हो जिसमें आत्मरति हो, आत्मरति का विरोधी न हो यानि मन का लगाव हो, मन का
अटैचमेंट हो नहीं तो तो मशीनी 1 फिजिकल वर्क हो जाएगा पूजा कर रहे हैं मन कहीं और
है बीच बीच में घर में कुछ खटपट हुई, कोई बर्तन गिरा तो डांटे भी जा रहे हैं बीबी
को बच्चा चिल्लाया उसको गाली दे रहे हैं साथ में पूजा भी हो रही है आम तौर से
हमारे संसार में यही होता है अथवा हम बहिरंग वस्तुओं में रस लेने लगते हैं वाह
क्या हार पहने हैं, श्याम सुंदर हीरे का क्या पीताम्बर चमक रहा है, क्या लाइट हैं,
बढ़िया क्या झांकी सजी हैं ये जो बहिरंग वस्तुएं हैं, हम इन में रस लेने लगते हैं
कहीं भी कीर्तन हो, किसी मंदिर में भी अधिक भीड़ कब होती है, किस मंदिर की जहाँ
सजावट बढ़िया हो, प्रसाद बढ़िया बढ़िया मिले, मिठाई, उठाई, मिले, वहाँ चले भाई उस
मंदिर में तो अगर इन सब बातों में हमारी रती हो गई तो ये पूजा, यह कथा हमें लक्ष्य
पर नहीं पहुँचा सकती है तो सांडिल्य कहते है भाई चाहे पूजा करो, चाहे कथा में कहीं
भी तुम प्रवेश करो लेकिन इतना याद रखो के भीतर से वो तुम्हे सुखानुभूति होनी
चाहिए, बाहर के पदार्थों से नहीं ये कनक्लूजन बाहर के पदार्थों से, मटीरियल
पदार्थों से वृंदावन में 1 बिहारी जी का मंदिर है साल में 1 बार बिहारी जी की
मूर्ति को बाहर 1 सिंहासन में रखा जाता है कोई हरगुलाल से था, उसने 1 सिंहासन
बनवाया उसमें तमाम हीरे जवाहरात पलने लगे हुए हैं चमकीले तो साल में 1 दिन ठाकुर
जी को उस झूले में बाहर लाया जाता है तो वो झूला करोड़ो का है इसलिए लाखों आदमी
दर्शन करने कुछ दिन जाते हैं उस दिन पहले तो मर जाया करते थे बहुत से ऐसे के मुखी
की छोटी सी तो वो दरवाजे की गल्ली है, जिसमे से जाना है और मंदिर में भी खड़े होने
की जगह बहुत नहीं और कई लाख आदमी जाएंगे तो फिर क्या होगा अब तो गवर्नमेंट का
इंतजाम रहता है, पुलिस लगी रहती है, बहुत सावधानी बरती जाती है लेकिन ये क्या है
अगर आपका मूर्ति से प्यार है बिहारी जी तो रोज वही हैं आज क्या बात हो गई आज 2
करोड़ रुपया के मटीरियल सामान प्लस बिहारी जी हैं और रोज खाली बिहारी जी रहते है ये
फर्क यानी इन बाहर की वस्तुओं में हमारा मन अनुर होता है तो सांडिल्य कहते हैं यह
ठीक नहीं, यह भक्ति है नहीं तो माया की भक्ति हो गयी वहाँ नहीं जायेंगे कीर्तन में
क्यूँ अरे क्या जा वहाँ न कोई ढंग से बाजा गाजा है और न कोई फटे बांस वाले वहाँ
कीर्तन करते हैं और ये सब बातें बाहर के हम लोग जब देखते हैं तो फिर इसका मतलब
हमारा अनुराग न पूजा में है, न कथा में है तो सैंडिल कहते हैं भाई आत्मरति का पहले
ध्यान रखो भीतर से अनुराग होना चाहिए ठीक यानी जो वेदव्यास ने कहा पूजा में अनुराग
हो, उससे बेटर है कथा में अनुराग हो क्यूंकि वो ज्ञान द्रीय का विषय है और पूजा
कर्मेंद्री का विषय है और उससे भी श्रेष्ठ है साडिल्य सिद्धांत की आत्मरति का
विरोधी न हो वो तुम्हारा पूजा वाला कार्य, था वाला कार्य, आतमनतीभीतरऐसी अंत करण
से सुख की अनुभूति होनी चाहिए बाहर के समान से नही, ये उससे भी अच्छा है अब इसके
बाद नारद जी कहते हैं भाई मेरी भी सुन लो, मैं भी 1 परिभाषा बना रहा हूँ भक्त है
बोलिए आप क्या बना रहे हैं नारदस्तुकदरपिता खिला 4 ता तद विस्मननेपरमत व्याकुल थे
ये नारद जी का सिद्धांत है और नारद जी ने यह भी लिख दिया नारादसतू अपने लिए नारद
तदलपिताखिलाचारता, तद विस्मरण, परम, व्याकुल तेज यानि अपने समस्त व्यवहारों को,
आचरणों को, क्रियाओं को, कर्तव्यों को, भगवान को अर्पित करना, प्लस भगवान के भूल
जाने पर पर व्याकुलता पैदा हो जाना यानी या तो हमेशा करने ही हैं अगर बाई डिब्बे
कभी भूल जाए साधक हैं अभी अचानक कोई खबर आई क्या हुआ, वो बेटा है न हाँ हाँ वो
एक्सीडेंट में मर गया अब इतनी खतरनाक न्यूज सुना बाप ने भले ही वो आंसू बहा रहा था
भगवान का स्मरण करते हुए, लेकिन अब विस्मरण हो गया तो बड़ी कोई घटना हो जाती है तो
साधक वहाँ विचलित हो जाता है क्योंकि अभी शुद्धावस्था तो है नहीं 1 बार जनक वगैरह
को वेदाध्ययन कराया जा रहा था तो शिष्यों को कुछ ईरशा हुई की जनक पर विशेष कृपा है
गुरु जी की बहुत सम्मान करते हैं हाँ भाई राजा है, राजा है, बड़े आदमी है, इसलिए
उनका सम्मान करते हैं गुरु जी, ये कुछ कीड़ा पैदा हुआ वास्तविक गुरु तो धन वाले बड़े
आदमी से विशेष आकर्षित हो तो त्रिकाल में असंभव बल्कि नाइनटी नाइन परसेंट तो उसकी
पटती ही नहीं पैसे वालों से, क्योंकि वो स्पष्ट बात कहेगा और स्पष्ट कहेगा तो पैसे
वाले को लेगा जो अब हो जाएगा अरे भाई इनके यहाँ तो डाँट फटकार ही सब है चले हाँ
लोग हमको बुला आगे बिठाओ, इनको पहले मंदिर के दर्शन करा, 2 चुपके से लाइन में न
खड़ा करो और आज कल तो आप लोग जानते हैं मंदिरों में यहाँ तक का 1 क्लास, बी क्लास,
सी क्लास, इतना रुपया, 2 तो 1 क्लास का टिकट मिल जाएगा तो पहले दर्शन कर लोगे नाटक
होते तो उस समय जनक के प्रति भी ऐसी दुर्भावना हुई शिष्यों की तो गुरु जी को मालूम
हो गया तो गुरु जी ने परीक्षा लिया अपनी योग माया की शक्ति से आश्रम में आग लगा दी
बिना कारण के आग लग अब जितने वेद पढ़ रहे थे सब विद्यार्थी भाग अपनी अपनी लंगोटी और
कमंडल बचाने के लिए और जंगल में तो कोई और सामान जमाने में रह नहीं करता था
विद्यार्थियों के पास 1 बस और 1 कमंडल बर्तन बस खैर वो नाटक हो गया उसके बाद फिर
योग माया से गुरुजी ने जनकपुर में आग लगा दी और आग इतनी बढ़ा दी कि जनक जी का महल
भी जलने लगा वहाँ से भागे भागे राज कर्मचारी आये और कहा राजा साहब पूरा जनकपुर जल
रहा है हाँ गुरूजी अगला मंत्र पढ़ाइए राजा साहब मैं कुछ कह रहा हूँ, सब रानियाँ भी
जल गई हाँ गुरु जी अगला वेद मंत्र का बताइए जैसे बहने सुनील क्यूँकि जो कुछ पढ़ाया
जा रहा है इस समय वो ब्रह्म का स्वरुप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जनकपुर जल जाए
या अनंत ब्रह्मांड जल जाए इससे जनक का क्या जला जनक कहता है, इस से क्या मतलब है
जले वो मरे दुनिया है, सब कुछ होता रहता है, जहाँ ममता होती है वहाँ फीलिंग होती
है और जब जनक की कहीं ममता नहीं तो उनको फीलिंग क्यों होगी तो शिष्यों को बुलाया
और जनक को बुलाया और कहा गुरुजी ने देखो तुम लोगों ने ये इरा की थी जनक से तुम
लोगों का 1 कमंडल 1 लंगोटी थी और तुम सब वेदाध्ययन छोड़ कर भाग खड़े हुए बचाने के
लिए और जनक को देखो इतनी इतनी खबरें आई वहाँ से लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ और वेद
का अध्ययन करता रहा तो नारक जी का कहना है कि जितना भी तुम्हारा व्यवहार हो, सब
प्रेक्षण का श्री कृष्ण को अर्पित करो 1 शर्त और श्री कृष्ण को कभी मन किसी कारण
बस भूल जाए तो नैचुरल परम व्याकुलता पैदा हो, परमव्याकुलता थोड़ी नहीं जिसके लिए
गौरांग महाप्रभु ने कहा युगाइतननिमसेण चक छुसाप्राभिषाइतम सूण्ययतम जगत
सरवंगोबिंदबिरहेण में 1 क्षण भी झुक के समान लगे नयनम गरदस्तुधारयाबदनम,
गदगदरु्दयागिरा पुल निचितंबपुकदातवनाम ग्रहण वास्तव में विपतविश्मरणम विश्णु संपत
नारायण स्मृति वेदव्यास का उद्घोष है कि विपत्ति क्या है ये विपत्ति मुसीबत दुःख
कष्ट जो शब्द बोलते हैं आप लोग विपत्ति की 1 परिभाषा भगवान को भूल जाना भगवान को
भूला की विपत्ति ने धर दबाया कोई हो, विश्व में इंद्र कुबेर ब्रह्मा कोई नहीं बच
सकता क्यूंकी माया हावी रहेगी अब माया अपना काम करेगी माया का काम यही है बस आपको
शांत करे करे, दुखी करें अनेक प्रकार से, 1 प्रकार से नहीं जैसे किसी आदमी ने कोई
लड़की को छेड़ा हो और उसका भाई बाप कोई साथ में है वो मारने लगे सब भीड़ इकट्ठा हो
जाती है सब पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ उन्होंने कहा इसने ऐसा किया तो सब मारने
लगते है उसको 1 आदमी को फिर पचीस आदमी मरने लगते हैं ऐसे ही जहाँ भगवान से विमुख
हुआ, उनको भूला जीव माया ने धर दबाया, हर सेकंड माया तके रहती है उधर जा, उधर चले
गए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो इधर आऊंगा खातिर करते है फिर ये सब बड़े बड़े जो
सेनाओं के माया की सेनाओं को जो है, सब इकट्ठे हमला कर देते है विपत्ति आ गयी,
कहानमलतविपत्ति प्रभु सोई जब तब सुनिरान भजन न हुई, भगवान का विस्मरण हुआ बस यही
विपत्ति भगवान का स्मरण हो रहा है बस वो कबिरा सब जग निर धना, धन बनता नहीं, कोई
धन मलता सोई जानिए, जाही, प्रेम धन हो असली संपत्ति वो है तो नारद जी कहते भाई
मेरा विचार तो ऐसा है कि चाहे पूजा जी के द्वारा, चाहे कथा ज के द्वारा, चाहे
आत्मरति के विरोधी, सिद्धांत के द्वारा जैसे भी चलिए, उसमे कोई झगड़ा नहीं है लेकिन
यह ध्यान रखिए की 1 तो अपने समस्त कार्यों को, श्री कृष्ण को अर्पित करते रहिए
यानि चलना, फिरना उठना खाना पीना लेकिन बात रूम सोना सब को अर्पित कीजिए यानि 1
सेकंड को भी विस्मरण न होने पाये यह चालाकी है उसमें शुद्ध और गन्दा मत देखिए,
प्रत्येक षण उनको अर्पण करके ही प्रत्येक व्यवहार कीजिये 1 तो ये और सबसे
इम्पोर्टेंट तक स्मरण पर व्याकुलता परम व्याकुलता यही है सापरा लुरकतिरीश्वरे
जितने भी आचार है, कोई उसको प्यास कहता है, कोई उसको लालसा कहता है, कोई उसको
बियोग कहता है यानि वही 1 जो हृदय के अंदर आग लगने वाली बात है श्याम सुंदर की याद
में वही मेन चिनगारी है भक्ति वो नहीं तो सब गलत तो नारद जी का ये कहना कि तद्
स्मरण पर व्याकुलता बस, इसको सदा मस्तिष्क में रखिये और सब भूल जाइए कोई बात नहीं
अब कथा में अनुराग कीजिये कीजिये, नाम में कीजिये कीजिये पूजा आपको अच्छी लगती है,
संस्कार है उसमे जाइए लेकिन याद रखिये की निरंतर स्मरण हो और विस्मरण होते ही परम
व्याकुलता हो जैसे श्वास है आपका निरंतर चल रहा है, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं,
छोड़ रहे है और जहाँ इसकी गति में गडबड हुई कहाँ क्या होता है दमा जब दमा हुआ तो दम
घुटने लगा तो व्याकुलता हुई कल पड़ता है वो व्यक्ति वायु का आवागमन जो था, ठीक ठीक,
नारमलटीसेउसमे, गड़बड़ हो गई तो व्याकुलता हुई ऐसे ही निरंतर श्याम सुंदर का स्मरण
होता रहे तो सब ठीक अगर बादमे कभी कुछ देर के लिए विस्मरण हो जाए तो अपने आप अजीब
सा अन्दर दर्द होने लगे अरे क्या खो गया, मेरा मेरा क्या खो गया, ऐसी फीलिंग हो और
ये फीलिंग इतनी बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए कि तु जुगायतेतामपश्यताम 1 छल झुक के समान
लगे तो ये है नारद जी के भक्ति का लक्षण और सबसे स्पष्ट भी है और साधारण व्यक्ति
भी समझ सकता है अब पूछा गया नारद जी से ये जो आप बता रहे हैं, भक्ति का लक्षण,
इसके आदर्श स्वरुप कौन से महापुरुष हुए हैं भाई, कोई भी सिद्धान्त हो, जब उसका
प्रैक्टिकल पालन करने वाला कोई हो, तब तो लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं तो
उन्होंने 1 सूत्र बनाया अपने लिए, नहीं की मैं भी हूँ अरे भगवान के बता रहे भक्ति
के 12 आचार्यों में हैं स्वयं भूल नारद शम्भू लेकिन कहते हाँ मैं हूँ तो भक्ति का
आचार्य लेकिन जो लक्षण में बता रहा हूँ, इस लक्षण का ठीक ठीक स्वरूप मेरे पास नहीं
है अच्छा तो जिसके पास हो, उसका नाम बताओ तो 1 बना दिया यथा ब्रज गोपिका नाम यथा
ब्रज गोपिका नाम यानी ऐसा प्रेम बिज गोपियों का था सोचिए नारणशरी के भगवान के
अवतार मानस, पुत्र, ज्ञानियों के भी नेता, भक्तों के भी नेता, निराकार, ब्रह्म के
भी ब्रह्मा, नंदी साकार, भगवान के भी प्रेमानंदी और भगवान के अवतार ऐसे नारद जी भी
अथार्टी मानते हैं ब्रज गोपियों के यथा ब्रज गोपी का नाम और फिर गोपियों के साथ
साथ और भी सूत्र बना दी नतरापीमहातमज्ञान, विश्, मृ्यपवादतदबिहिनम, जारा रा ये 3
सूत्र बना दिए गोपियों के सम्बंध में और ये बड़े मार्मिक सूत्र हैं ये ब्रिज
गोपियों का प्यार क्यूँ इतना इमपोर्टंट है उसका कारण है नष्ट बतसमेसतथसुखसुखितवम
इसके लिए वे बना दिया सूत्र नारद जी ने राष्टीय बत्समें तत सुख सुखित, उसमें तत
सुख सुखित नहीं है किसमें तदबिहिनम जाराणामिवजार प्रेम में ये जार प्रेम की बात
कहाँ से आ गई तो कहते हैं नतत्रापमहात्मज्ञान बस्मृत्यपबाधा, इस कारण आ गई अब इन
सूत्रों का परस्पर संबंध समझ लो प्रश्न ये है कि गोपियों के बारे में 2 बात कही जा
रही है शास्त्रों में और संतों ने भी सब जगह 1 पक्ष कहता है गोपियाँ श्री कृष्ण को
भगवान जानती थी बहुत सावधान होकर सुनिए गोपियां श्रीकृष्ण को भगवान जानते थे इसको
कहते हैं महात्मा ज्ञान यानि भक्ति करने वाले को भगवान की महिमा का ज्ञान कम्पलसरी
है अगर भगवान की महिमा का ज्ञान न होगा तो वो भक्ति टिकाऊ नहीं रहेगी उसे संसार की
जैसे भक्ति होती है सुन्दर रूप देखा और अटेचमेंट हो गया, 4 दिन बाद डिटेचमेंट हो
गया, कोई चीज अच्छी लगी, चलो, ताज महल देखे पहले दिन देखा, अच्छा लगा दूसरे दिन और
कम तीसरे दिन अबाउट अगर महात्मिज्ञान महत श्री कृष्ण कौन हैं क्या एश्वर्य है,
क्या गुण हैं उनमें ये सब जान कर के अगर भक्ति करेगा तो टिकाऊ भक्ति होगी टिकाऊ
भक्ति का मतलब ये कि अगर कभी हमारी खराब बुद्धि के कारण, जिन गुणों को देख, कर के
रूप को देख, कर के, किसी के गाने में हमें कान को अच्छा लगा, उसको देख कर के अगर
हमने प्यार किया है और महातमेंनहींजानते तो कहेंगे, अरे, अरे, अब वो सब खराब हो
गया, डॉक्टरों ने कह दिया, बेकार हो गया और अगर महात्म ज्ञान हो गया है तो फिर उस
पर्सनैलिटी से प्यार करेगा, उसकी बाहरी चीजों से वह आसक्त नहीं हुआ है तो 1
सिद्धांत है कि महात्म ज्ञान भगवान की भगवत्ता गुण कृपा दीन बंधुता, पतित, पावनता,
आज सब बातों का पूरा पूरा ज्ञान हो तो भक्ति स्थिर रहती है तो गोपियां जानती थी
श्री कृष्ण भगवान हैं न खलु, गोपिका, न दलों, भवा, नकल देहि नाम, त रात, मद्रक
बिकन साथ तो विश्व गुप्त सखवदेईवानसातवतम कुल भगवान के वियोग में गोपियां कह रही
हैं जब भगवान राज से अंतर्धान हो गए तो गोपियां कहती है अरे अरे, मैं जानती हूँ
तुम हमको बेवकूफ न बनाओ तुम समझते हो की मैं जानती नहीं, तुम कौन हो, तुम खाली
शोधालन्दननहीं हो फिर अखिल दहिना मंतरात्मदकअनंत कोटि ब्रह्मांड की अनंत आत्माओं
के द्रष्टा रूप परमात्मा हो हम लोग जानते हैं तुम ये न जान लेना की हम नहीं जानते
और ब्रहमादिकों की बड़ी प्रार्थना पर बिखनसहारथीतो इस संसार की रक्षा के लिए तुम
अवतार लेके आये हो, यह भी मैं जानती हूँ देखिये, भागवती कह रही है, गोपियाँ जानती
थी फिर दूसरी ओर भागवत कहती है स्वरुप बिदोबाला गोपियाँ, श्री कृष्ण को भगवान नहीं
जानती थीं तममेनिरेबलमुढा नम चाल ब्रत वो तो केवल ये जानती थी कि स्त्रियों का
गुलाम है ये सुन्दर स्त्री देखा कि बस पीछे लग गया गोपियों को इतना ज्ञान था तमेव
परमात्माम जान बुध्यापिसंगता तो जार भाव से प्रेम का मतलब बाहरी चीज देखकर के आस
होना और महात्मा ज्ञान से प्रेम का मतलब भीतर की पर्सनालिटी को समझ कर के प्यार
करना चाहे हमारा पर्स कितना खराब है लेकिन हमको पता है इसमें 1 लाख रुपया रखा है
इस पर्स को मार देना है किसी तरह और बड़ा सुन्दर सा पर्स है, उसमें सौ पैसा भी नहीं
है ये मालूम है तो कौन गिरा उसका पीछा करेगा अरे कुछ नहीं खाली हो तो पर्स पर्स है
तो ये जो जार भाव से गोपियाँ प्रेम कर रही है, यह नहीं जानती ये बाहर के श्याम
सुंदर के सौंदर्ज आज पर अनुरक्त हुई है, काम भाव से प्यार कर रही हैं तो ये 2
विरोधी बात कैसे गोपियाँ निष्काम भक्त हैं या सकाम भक्त हैं यानी वो श्रीकृष्ण को
के महात्म को, उनकी भगवत्ता को, उनकी पर्सनैलिटी को जानती थी या नहीं जानती थी जो
एग्जाम्पल दिया यथा बुध गोपी का नाम तो इसी के साथ अगला सूत्र बनाया कि न तत्रापि,
महात्म ज्ञान विस्मृत त्यपबादायानि गोपियों में महात्म के ज्ञान के विस्मरण का
अपवाद नहीं है यानी श्री कृष्ण की महिमा को गोपियाँ नहीं जानती, ऐसा नहीं है,
जानती हैं लेकिन नहीं जानती, ऐसा ही है लगाओ बुद्धी लगाओ यानी 2 प्रकार की गोपियाँ
हैं पहले ये समझिए 2 प्रकार की गोपियाँ, 1 सखी भाव की और 1 कान्ता भाव की तो जो
गोपियाँ गो लोक से आई है, ललिता, विशाखा आदि वो तो जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन
हैं अरे जानना क्या है वो तो वहीं से आई हैं, लेकिन जो बेज की रिचायंआदि हैं,
जनकपुर की लड़कियाँ दण्डकार परमहंस ये जो और सब उम्मीदवार लोग पहली बार जुन को रास
वगैरह मिल रहा है ये समझिए भावार, ये नए नए जो आज भर्ती होकर के आये हैं, पहली बार
श्री कृष्ण का ब्रजरस्पान कर रहे हैं ये लोग सब सकाम थे बयमपितेसमाहसमदसों सरोज,
सुधा, काम, क्रोध, भय से हम कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति होगी 4 सिद्धांत हैं, उनको
समझ लीजिये तो सब बात समझ में आ जाए 1 सिद्धांत ये की भगवान को भगवान जान कर प्यार
करें भगवान भी जाने, महात्म ज्ञान भी हो और प्यार भी करे तो उसका काम भी बन गया और
तो बनेगा उसे बनने में कौन डाउट अच्छा नंबर 2 भगवान को भगवान नहीं जानता महात्मा
ज्ञान नहीं है, इंसान जानता है, ननद का लड़का है लेकिन प्यार कर लिया, उसका भी काम
बन गया अब संसार में भगवान की भावना कर लिया 1 पत्थर की मूर्ति है, उसमें महात्म
ज्ञान हमने कर लिया अरे यह मूर्ति सूरदास तुर्सी, दास मीरा ये बड़े बड़े महात्माओं
ने इस मूर्ति की पूजा की है ये उनके जमाने की मूर्ति है हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है
अरे साले देखे होंगे काले काले उनमें कोई शकल होती है, कोई आकर्षण है, बाहर का
नहीं महात्मा ज्ञान है यदि किसी को ये शालिग्राम भगवान हैं, ये गोल, गोल पत्थर, ये
भगवान शंकर हैं कोई हाथ पैर, मुँह बनेगी कुछ नहीं लेकिन तो महात्म ज्ञान है महात्म
ज्ञान होने से हम इतना प्यार करते है तो देखो मूर्ति में हमने भगवान की भावना बनाई
और प्यार किया प्यार न भूलना काली मूर्ति पूजा नहीं, भगवत पूजा अगर मूर्ति में
पूर्ण भगवान की भावना नहीं है तो उसको मूर्ति पूजा नहीं कहते है उसको पत्थर पूजा
कहते हैं उसको फल पत्थर का मिलेगा व चाहे दिन रात पूजा किया करें हमारी भावना
नशिलायामविद्यते देव मूर्ति में, पत्थर में, मिट्टी में भगवान स्पेशल रहते हैं,
ऐसा नहीं है वैसे तो प्रभु व्यापक समान लेकिन ये आप कहें कि बिहारी जी के मंदिर
वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनमें खास बात है और तुम्हारे घर में जो तुम बाजार से
खरीद के लाये हो 1 ठाकुर जी, उनमें कम व्याप्त हैं भगवान, ऐसा नहीं है भगवान तो
सर्व व्यापक है समान रूप से लेकिन हम जहाँ भावना बना ले, ये हमारे ऊपर है हमारी
भावना जी हैं घर वाले जो खरीद लाये हैं, उनमे नहीं बनती जी उतनी बढ़िया और बिहारी
जी के मंदिर में ज्यादा बनती है बस ठीक है तुम्हारी भावना का फल तुमको मिलेगा वो
मूर्ति, मूर्ति में कोई बात नहीं है कहीं अरे साक्षात श्री कृष्ण में कोई बात नहीं
मिलेगी जब तक तुम अधिकारी न बन जाओगे तो मूर्ति ऐसी क्या मिलना जुलना है राम,
कृष्ण का जब तातार हुआ था और हम लोग भी थे, हम लोगों ने देखा है, लेकिन भगवत दर्शन
का लाभ नहीं मिला जाकी रही भावना जैसी बस, वहीं अटक गए हम लोग अगर थोड़े हम अच्छे
क्लास के आदमी हैं, तो सदाचारी हैं तो हम देखेंगे हाँ लड़का अच्छा है, अच्छा है,
अच्छा है बस इसके आगे नहीं जायेंगे ये जो बरबस ब्रह्म सुख, मन त्याग हो गए, जनक
सरी के परमहंस, वैसा सुन्दर, हमको प्राकृत आँखों सी नहीं देखने को मिलेगा इसलिए वो
रसानुभूति ही नहीं होगी ऐसे तो जैसे आप देखते हैं, झांकियाँ निकालती है, दशहरा
वगैरह देखते हैं हाँ, ये झांकी है, ये ठीक है, ठीक हो गया, बस हो गया 1 बार कह
दिया की कल बहुत अच्छी है, जो राम बने हैं, जच रहे हैं उसके बाद अटैचमेंट हमारा
हमारे बेटे से है, हमारे पाती ऐसी है, हमारे बाप से है साधारण तो मूर्ति में भगवत
भावना करने से फल मिलता है यानि संसार में भगवान की भावना करने से भी हमारा काम बन
गया लेकिन संसार में संसार की भावना से प्यार करने वाला केवल मर गया वो 84 इलाके
में घूम रहा है देखिये, हम माँ से प्यार करते हैं, बाप से प्यार करते हैं हाँ,
लेकिन नरकादीयात्राए भोगते हैं क्यों अरे जिस जिस माँ से हम प्यार कर रहे हैं, वो
माँ में भी तो श्री कृष्ण बैठे हैं हाँ, बैठे तो हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि
देवी देवताओं की भक्ति करने वालों की भी भक्ति भगवान के पास पहुँचती है लेकिन फल
मिलेगा आपकी भावना का आपने देवता की भावना से, देवता की भक्ति की है अगर देवता में
भगवान की भावना कर लेते तो भगवान का फल मिल जाता अगर अपनी माँ में आप भगवान की
भावना कर ले फिर माँ से प्यार करें आपको अब 2 लोग मिलेगा 1 प्रमुख बात विचारणीय यह
है कि श्रीकृष्ण को किसी भी भाव से सेवन करो, श्रीकृष्ण का फल मिलेगा और यह बात
संसार में भी आप अनुभव करते हैं कोई आपका दुश्मन है, आपके दूध में जहर मिला करके
आपको पिला रहा है, केशर विडाल दिया और दूध लाया आपने लिया, आराम से पिया और पी के
मर गए अब देखिये अनजाने में आपने जहर पिया है आप जानते नहीं थे लेकिन जहर था दूध
में, वो बॉडी में गया तो जहर ने अपना रिएक्शन किया, आप मर गए, बिना जाने दूध पिया
मर गए 1 ने अमृत मिला दिया, दूध में ने बताया, आपको उसको पिया, इस खयाल से जरा
अच्छा रहेगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी और आप अमर हो गए यानि जान कर या अनजाने में
कैसे भी आप जिस वस्तु का सेवन करते हैं, उस वस्तु का फल आपको संसार में भी मिलता
है तो फिर श्री कृष्ण में कोई जार भाव कर के काम भाव से प्यार करे तो भगवान का फल
क्यों नहीं मिलेगा न मिलने का प्रश्न ही नहीं है लेकिन जो गोपियाँ गोलोक से आई थी,
वो निष्काम भक्त थी और जो वेद की रिचाएं आदि आई थी प्रथम बार गोपी बन कर ये सकाम
थी, इसलिए ये कांत भाव वाली थी इन कांत भाव वालियों के ऊपर सखी भाव वाली गोपियाँ
जब कृपा करते हैं, यानी ये गुरु है, वो शिष्याएं हैं वो जब कृपा करेंगी तब वो
महाराष्ट में जा सकती है वरना कांता भाव वाले को प्रवेश नहीं, कांत भाव वाले को
प्रवेश मिलता है सखी भाव के, अनुगत हो कर के, उनकी शरणागति और कृपा से तो इस
प्रकार 2 प्रकार की गोपियां थी 1 तो श्री कृष्ण के महात्म को जानती थी और 1 श्री
कृष्ण के महात्म को नहीं जानती थी उनके सौंदर्य, उनके व्यवहार, उनकी लीलाओं पर ही
लट्टू हो गयी थी 2 प्रकार की गोपियां थी इन दोनों में अंतर क्या है रास्तो दोनों
को मिल गया इन्हीं के लिए सूत्र बनाया कि राष्टीय मे तत सुख सुखित्वमयतदबिहिनम जरा
ये जाल प्रेम जिन गोपियों का था, सकाम प्रेम उन गोपियों में तत सुख सुखित्वम नाच
ते उनमें श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनकी सेवा चाहने वाला सिद्धांत नहीं था
अपने सुख की कामना थी, श्याम सुंदर के सुख की ही ही लगा देना, कभी कभी नहीं सदा वे
थी समर्था रति वाली, ललिता विशाखा, निष्काम भक्ति वाली, उन्हीं के लिए उद्धव परम
हंस कह रहे हैं बंदे नंद बजस्त्रिणमपादरेणु भीक सा साम हरि कथोदगीतपुनातिभुबन क्रय
आजम हो चरललेलुजुसामंश्याम वृंदावन किमत गुल मलतउसधिनाम ये उद्धव परमहंस उन
गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मानव देह नहीं चाहते बल्कि तिरजबयोनी मिल जा है
लता गुल्म पक्षी पशु कुछ बन जाए और चरण रेणु मिले चरण भी पाने की हिम्मत नहीं कर
रहे उर्धोपादरेणुमभिष सहा चरण रेणु जुषामहंस्याम बार बार कहते हैं, चलन की रेणु
मिल जाए मुझे सोचिए कितनी उच्च अवस्था होगी उन गोपियों की अरे उद्धव को छोड़ो स्वयं
ब्रह्मा सृष्टिकर्ता यही याचना कर रहा है tadburbagmijnmaki mapatabaयaदगोकulे, t
ma, जो yadiiतmकखिलभगlा कु, rstdaaसुतिमृजमे इनकी चरण धूली बेज की रिचाएं चाहती
है, उद्धव आदि चाहते हैं यही नहीं ब्रह्मा चाहता है और वो भी कहता है हमें भी लता
गुल पशु पक्षी कुछ बना दीजिये, इनकी चरण धूली मिले राज्य का अभिषेक करूँ मैं इनके
चरण तक पहुँचना तो महा कठिन है, हल्की सी झाँकी आप लोग समझ सकते हैं गोपियों के
प्रेम की याततेसुजातुचरणाम बुरुहँस्तनेशु भितासनई प्रिय दधिमहिकरकशेसु तेना तभी
माता सी अब देखिये 1 शब्द पर ध्यान दीजिये की श्याम सुंदर के चरणों को, बिराहभ्यता
को शांत करने के लिए अपने स्तन से लगती हैं गोपियां चरण के निचले हिस्से को तो
लगाते समय श्याम सुंदर के तो रोम रोम में प्रेमानंद चूता रहता है चरण में खास तौर
से तो चरण के निचले हिस्से को स्तन पर रखते हैं लेकिन भीता डर कर के, डर कर के अब
सनई धीरे से रखती हैं देखो, जिससे जिसका जितना अधिक प्यार होता है, उतने जोर से
चिपटती है वो अगर कोई बच्चा माँ से कई दिन जुदा रहे, खो जाए और कई दिन बाद वो
बच्चा मिले तो माँ उस बच्चे को लेकर ऐसा चिपटाती है की बच्चा छटपटा जाता है बेचारा
अरे वो कोमल हैं माँ हट्टी कट्टी लम्बी चौड़ी है और वो ताकत लगाया उसने तो बच्चे को
कष्ट हो गया, लेकिन माँ भूल गई थी ये कोमल बच्चा है धीरे से चिपटाओइसीप्रकार,
कामी, कामिनी, स्त्री पुरुष भी जितना अधिक प्यार होगा, उतने जोर से चिपटाए गा और
ये तो गधों के प्यार की बात बता रहे हैं जहाँ अनंत दिव्य बचनी पर प्रेम है श्याम
सुंदर के दर्शन मात्र से फिर उनके आलिंगन में क्या मिलता होगा लेकिन वहाँ भी इतनी
याद बनाये हैं गोपियां कि श्याम सुंदर के चरण बहुत कोमल हैं, इन कोमल चरणों को हम
अपने स्तनों पर जोर से अगर दबा देंगे अपने सुख के लिए, तो इनके चरणों में हमारे
स्तन चुब जाएंगे, सोचिए न हीं सोच सकते आप लोग अभी बहुत देर लगेंगे सोचने में,
यहाँ पहुँचने में कि इतना आनंद बलिदान कर रहा है अपना व भक्तों, अपने प्रियतम के
सुख के लिए अपना आनंद नहीं चाहता, उनको सुख मिले, उनको कष्ट न होने पाये 1 बार
नारद जी द्वारिका गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप गोपियों की बड़ी
तारीफ करते हैं, तो ये आपकी आदत ठीक नहीं क्यों क्या बात है भाई, हमारी चैलेंज कर
रहे हो, क्या बात है आज कुछ बंदर बंदर का मुँह चाहिए क्या है कोई ऐसी टीम बना के
आये हो तो वैसे ही हम खेल खेल, फिल्म, अरे भगवान में गलती निकालना ये किसकी हिम्मत
है नहीं नहीं महाराज मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं होश में हूँ, बेहोश नहीं हूँ
मैं ये कह रहा हूँ की आप जो बार बार गोपियों की प्रशंसा करते हैं तो रुक्मिणी
सत्यभामा वगैरह को बुरा लगता है क्योंकि ये तो कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता कि
रुकमणी ऐसी अधिक सुंदर और कोई गोपी होगी महालक्ष्मी की अवतार सभी कलाओं में
परिपूर्ण है खाली चमड़े की बात नहीं है 1 गुण किसी में होता है, संसार में किसी में
2 गुण होता है और कहीं में सब गुण हो, ऐसा विश्व में कोई भी नहीं हो सकता लेकिन
रुकमनी तो महाराज आप ये सब अपने मन में कुछ भी रखिये, वो सब अलग बात है, उसमें हम
दखल नहीं देते आपका प्राइवेट मामला है सब लेकिन रुकमिणी वगैरह के सामने जब गोपियों
की प्रशंसा करते हैं तो उनको फीलिंग होती है तो क्यूँ प्रशंसा करते है आप की क्या
बात है आज बताइए आप को माता रुकमणी ऐसी कहते हैं नारद जी मैं ठीक कह रहा हूँ हा हा
बिल्कुल नारज जी, आज इसका फैसला होना चाहिए लिफ्ट मिल गई अब क्या है नारद जी बीच
में और नारज जी ऐसे हैं कि वो श्री कृष्ण के भक्त भी हैं और श्रद्धे है, ब्रह्मा
के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, महर्षी हैं, देवर्शीहै, उनके चरणों में सिर रखते हैं
तो ऐसे काम में मिल गया तो स्त्रियों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आज इसका उत्तर दे
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा देखो नारद जी, ये सब फालतू बकवास न करो मेरे सिर
में बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है, पहले मेरा इलाज करो सोचो उसके लिए कुछ ये
फालतू बातें हैं, उसका प्रेम उसका प्रेम है ये सब प्रेम तब सुहाता है जब शरीर ठीक
रहे और सिर में इतना दर्द हो रहा है और तुम प्रेम की बात लेकर बैठ गए कोई आदमी 4
दिन का भूखा हो और अचानक उसकी स्त्री माँ बाप बहन को प्यार करो अरे प्यार वाली बड़ी
हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे है इसको प्यार करो तो घबरा गए स्त्रियाँ सब और कराहने
लगे पूरी एक्टिंग अरे वो तो एक्टरों के डायरेक्टर हैं उनको क्या मेहनत है एक्टिंग
करने में ऐसी एक्टिंग किया की सब घबरा गए रानियां जैसे प्राण जा रहे हैं उनके नारद
जी ने कहा भाई कुछ मामला है प्राइवेट अब आपन संभल जाए 1 बार बंदर बन चुके है कहा
महाराज ये जो आपके सिर में बहुत दर्द है इसकी दवा भी आप बता दीजिये, आप ही दवा बता
दीजिये क्या दवा है कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी ने कहा दवा तो नारद जी बड़ी सरल है ऐसा
है कि मेरा कोई भक्त हो मुझ से प्यार करने वाला हो कोई ऐसा भक्त अगर अपनी चरण धूली
दे दे अब मैं सिर में लगा लूँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ अब वो कश्चन तो धरा रह गया
गोपियों के प्यार का अब ये नया प्रश्न आ गया इलाज वाला नारद जी ने सुन तो लिया
लेकिन सोचना प्रारंभ किया ऐसा भक्त तो मैं भी हूँ रे किसी भक्त की चरण धूली मांग
रहे हैं लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ता ये माताएं जो हैं 16 हजार 100 8 रानियां
सब महापुरुषों की दादी तो है और कौन बनेगा इनकी स्त्री इनसे देते हैं अभी इनके खास
पाती हैं अरे पाती के लिए तो स्त्री आत्मा का बलिदान कर देती है तो तुरंत रुक्मिणी
वगैरह के सामने गए और कहा माता ऐसा है की वो कह रहे है की चरण धूली कोई भक्त दे दे
तो आप लोग दे दीजिये, बस हो जाए ने कहा की तुम लाल तो हो 1 स्त्री अपनी पति को चरण
धूली दे अरे नरक बाद में मिलेगा लेकिन हिस्ट्री में बदनाम हो जाए शो अलग और कोई
छोटा मोटा आदमी कोई गलत काम करे तो बात मुहल्ले में रह जाती है और बड़ा आदमी वही
गलत काम करे तो फिर मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में निकलता है यानि जब
महालक्ष्मी और भगवान का मामला आया तो ये तो अनंत काल को इतिहास में अमर हो जायगा
की श्रीकृष्ण की ऐसी स्त्रियाँ थी की अपनी चरण धूली दिया नारद जी ने सोचा और सोच
कर कहा हाँ बात तो यह ठीक है अच्छा इनको छोड़ो और जो महात्मा है उनके पास जाते हैं
जहाँ जहाँ अपना समझे महात्मा सब जग गए सबने मना कर दिया तुम्हारा दिमाग खराब अरे
श्याम सुंदर के चरण की धूल हम लोग चाहते है की हम अपने चरण धूल उनको देंगे और वो
भी होश में तो फिर लौट आये नारद जिए उन्होंने कहा की महाराज आप यह भी बता दीजिये
वो कौन सा भक्त कहाँ रहता है जिसके चरण की धूली से आप अच्छे होंगे तो श्री कृष्ण
ने कहा यूपी में मथुरा, वृंदावन वगैरह है, है कौन सी जगह है जो मुझे नहीं मालूम तो
वहाँ गोपियाँ रहती है नारद जी ने कहा फिर गोपियों का नाम लिया यही से तो बात चली
थी की गोपियों की प्रशंसा न करो, इससे रानियों को कष्ट होता है ये फिर गोपियों के
ले आए बीच में खैर अपन को क्या पढ़ा है चलते हैं गए गोपियों के पास और उनसे कहा
माता व श्याम सुंदर ने भेजा है, मुझे उनको बड़ा शारीरिक कष्ट है इस समय क्या है
सारी गोपियों की हालत सीरियस घबराओ, मत घबराओ मत ऐसा है की वो उनके सर में बहुत
दर्द है और कहते हैं कोई भक्त चरण धूली हमको दे दे तो मैं ठीक हो जाऊँ, सब पैर
फैला दिए, ले जाओ अरे थोड़ी नहीं पिंटलपिंटललेजाओ, यहाँ तो करोड़ो गोपियां हैं, है
नारद जी ने कहा है तुम लोग जो कुछ कह रही हो, जो कुछ करने जा रही हो, सोचा है इसका
क्या फल होगा देखिये नारद जी, ये फल वल बात में बताना, पहले ले जाओ, जल्दी करो
श्याम सुंदर को कष्ट है तुम फल बल की बात करने आये हो इसका फल क्या होगा क्या होगा
जो होगा होता रहेगा अरे नरक मिलेगा, यही फल होगा न तो कौन नई बात है अनंत जन अनंत
बार नरक भोग चुके हैं 1 बार और सही हमारे प्रियतम को सुख तो मिल जाए कौन नया है
हमारे लिए नरक कौन सा जीव ऐसा है जो अनंत बार नरक नहीं गया, अनंत बार स्वर्ग नहीं
गया तो क्या है वो तो अभ्यास पड़ जाता है वैसे जो गन्दगी का कीड़ा होता है, उसको
गन्दगी की बदबू में खुशबू आती है, उसी के अनुकूल हो जाता है दूसरे को विचित्र बात
लगती है अरे, ये कैसे जिंदा है इतनी गन्दगी हवा में, गन्दी बदबू में वो कहता है
तुम्हारी खोपड़ी में, हमको तो खुशबू आ रही है, किसी पाखाने के कीड़े से पूछ लो, वो
बता देगा यही प्रश्न परिक्षित ने 1 बार सुखदेव से किया था तो सुखदेव जंगल में गए
लेटिन के लिए, उनके पीछे पीछे परिक्षित भी थे, सुखदेव पर 34 फुल ले गए थे, खुशबू
दार 1 सूखा लेटीन पड़ा हुआ था, उसमें कीड़े कस ले 3 को इकट्ठा करके गोला बना बना के
उस के चारों ओर घूम रहे थे तो सुखदेव परममंशनेकहापरिक्षित देख रहे हो, कीड़े क्या
कर रहे हैं उनने कहा हाँ देख रहे है महाराज पंद्रह 20 फुट पर फूल रख दिए और
परीक्षित से लकड़ी में वो पखाने का जो गोला बना हुआ है, जिस में कीड़ा लिपटा हुआ है,
उसको पकड़ के फूल में डाल 2 खाली कीड़े को उन्होंने पीड़ा को बड़ी मुश्किल में उसको
पकड़ा दोनों अपने लकड़ी से पकड़ के उसको फुल में डाल दिया अब परीक्षित के हैं, ये
क्यों करवा रहे हैं हम ऐसा गुरूजी, ये अजीब काम, इतना गन्दा काम बिला वो कुछ देर
खड़े रहे सुखदेव परमं मुस्कुराते हुए वो कीड़ा जो है फूल के अन्दर डाला तो तुरंत
अबाउट कुकमा सीधे वहीं पहुँच गया सुखदेव परमं ने परिक्षित देखा, तुम कहते हो
दुनिया वाले ये संको के बताने पर भी भगवान के उतार लेने पर भी ये ईश्वर से प्रेम
नहीं करते, संसार में मर रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना दुख भोग
रहे हैं तो देखो, ये कारण है, इनकी प्रियता इसी में है तो गोपियां कहती है ये सब
नरक फरक की बातें हमको सुनाओ जल्दी से ले जाओ तुम अपने हमारे प्राण बल्लभ को ठीक
करो नारद जी ने कहा पहले मैं लगा लूं, अपने बाद में उनको ठीक करूंगा ऐसे अद्भुत
भक्त हैं, जिनका प्रियतम के सुख का ही लक्ष्य है न लोक की परवा, न बेज की, न नरक
की इसीलिए कहा है इन गोपियों के लिए विज्ञाम बेजी, रिचाएं जहाँ नहीं पहुँच सकी,
वहाँ खड़ी हैं गोपियां और जो आज धर्म है यानी संसार की माँ, बा, बेटा, बहु, सा,
ससुर, सब समाज, देश, इसकी परवा भी न करे आज पथंचहितवाभेजुमुकुंद पदमी तो श्याम
सुंदर के सुख के लिए ही जिनका लक्ष्य है ऐसी गोपियां, ये निष्काम है लेकिन क्या
इनको महात्मा ज्ञान है इनको महात्मा ज्ञान है और जो सकाम भाव से गई थीं, उनको
महात्मा ज्ञान नहीं है तद बिहिन जारा जो कहा, जिसके लिए सूत्र बनाया यानि कुछ
गोपियाँ सकाम हैं, कुछ निष्काम हैं तो जो गोपियाँ निष्काम है, वो तो भगवान को
जानती है और जो काम है वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती जब नहीं जानती तो उनका
प्रेम स्तर कैसे रहा ये प्रश्न है क्योंकि महात्म ज्ञान के बिना वाला प्रेम स्थिर
नहीं रह सकता, उसका आधार गलत है उल्टा व्यवहार कर दिया, प्रियतम ने, प्रेम खत्म हो
गया, डाँट दिया, प्रेम खत्म हो गया हम जिस चीज से प्यार किए, उसके उस चीज में जरा
भी कमी आई, गड़बड़ी हुई या वो चीज मिट गई, हमारा प्यार भी मिट जायेगा क्यूँ की हमारा
आधार ही गलत है इसका समाधान कल होगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
